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झसबरदागा उपनाम का 


अरोड़ा खत्री जाति में पाए जाने वाले सरदाना महाराज जगदीश 
सिंह के वंशज है जिन्होंने धर्म और प्रजा की रक्षा के लिए अपना 
सर दान कर दिया था (बलिदान दे दिया) .बाद में उनके वंशजों को 
मुल्तान'४४०५६८ ?७)०४) के किसी गांव में जाकर बसना पड़ा था। 
आज उनके वेशजो को सदाना या सरदाना कहा जाता है। हमें 


सरदाना इतिहास के तीन-चार प्रमाण मित्ें हैं . ८ 


ह््् ॥#)कर्णा 7: 


80 जाठला एता6तदावएांटवा नी570५ ० 
स्‍७70॥08॥57 ?3८0999६ : 


६०६८: 88॥ में त्ताहौर, पंजाब में एक अग्रेज लेखक ने खत्री और 
अरोड़ा को अलग-अलग बताया था, जिसके कारण अरोड़ा वंश 
पंचायत ने 888 में जवाब देते हुए 6 पन्नों का रिकॉर्ड बनाया, 
जिसमें उन्होंने इतिहास लिंखा और बताया कि वे अलग नहीं 
बल्कि एक ही हैं। उन्होंने कहा कि अरोड़ा जो सिंध के खत्री थे और 
पंजाब के खत्री (मल्होत्रा, कपूर, बेदी, सोढ़ी, आदि) को अलग- 
अलग बांटने के लिए ऐसा किया गया है, ताकि वे अग्रेजों से लड़ न 
सकें। उन्होंने यह भी बताया कि हम किस तरह के क्षत्रिय हैं और 
हमारे रीति-रिवाज क्‍या हैं, जिसमें उन्होंने सरदाना उपनाम (खत्री) 
का इतिहास भी बताया। 


बट यह लिंखा गया था अरोरबंश पंचायत की 
“७०. हिस्ट्री डॉक्यूमेंट के अदर : 


707६ 24.समाज के आदिम काल में अरोड़ा सरकारी सेवा के साथ- 
साथ व्यापार आदि में भी समर्पित थे। हमारी जाति का एक उप- 
विभाग जिसे सिर दाना (5७॥२०४।५४५) कहते हैं, यह मानता है कि वे 
एक राजपूत राजा के वंशज हैं, जिसने अपने देश की रक्षा के लिए 
अपना सिर (प्राण और आत्मा) अर्पित कर दिया था और जिसका 
परिवार बाद में मुल्तान के निकट एक गांव में गया था। उनके पास 
अपने परिवार का इतिहास है, जो बिना किसी संकोच अं व॑ कथन 
को सिंद्ध करता है कि हमारा समुदाय निश्चित रूप से सच्चे क्षत्रियों 
के वेशज हैं और उनके पास ऐसे कर्म हैं, जो एक सच्चे क्षत्री के लक्षण 
हैं। यहां तक कि सिंख काल तक भी उनकी उच्च महत्वाकांक्षा 
सरकार की सेवा करने की रही है, 


४४०४४४॥४: राजपूत शब्द राजा के पुत्र के लिए उपयोग 
किया गया है ना कि किसी जाति के लिए। 
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पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का जन्म मुल्तान के वीर सरदाना 
परिवार 26 अप्रैल, 4864 में हुआ था। इनके पिता रामकृष्ण 
फारसी के विद्वान थे पंजाब के शिक्षा विभाग में झंग में 
अध्यापक थे। उनके दादा काबुल के अमीर के दरबार में 
बहावलपुर के नवाब के राजदूत थे। गुरुदत्त आर्य समाज के 
पांच प्रमुख नेताओं में से एक थे इन्होंने छोटी सी उम्र में 
संस्कृत वेद पुराणों में महारत हासिल कर ली थी। संस्कृत में 
इन्होंने बड़े-बड़े पंडित फेल कर दिए थे। इसलिए लोग इन्हें 
पंडित की उपाधि से बोलने लगे। लाला लाजपत राय से 
लेकर भगत सिंह तक सभी को इन्होंने सच्चा सनातन धर्म 
को लेकर प्रेरित किया उन्होने डी ए वी कॉलेजों की स्थापना 
में अग्रणी भूमिका निभायी। 
उन्हें वेद और संस्कृत से इतना प्यार था कि वे प्राय: कहते थे 
कि - "कितना अच्छा हो यदि मैं समस्त विदेशी शिक्षा को 
पूर्णतया भूल जाऊँ तथा केवल विशुद्ध संस्कृतज्ञ बन 
सकूँ।” 'वैदिक मैगजीन' के नाम से निकाले उनके रिसर्च 
जर्नल की ख्याति देश-विदेश में फैल गई। यदि वे दस वर्ष भी 
और जीवित रहते तो भारतीय संस्कृति का बौद्धिक 
साम्राज्य खड़ा कर देते। 


अत्याधिक कार्य करने व आवश्यकतानुसार विश्राम न करने 
आदि अनेक कारणों से आपको क्षय रोग हो गया था 
जिंसका परिणाम 9 मार्च, सन्‌ 4890 को लगभग २६ वर्ष 
की अल्पायु में आपका निधन हो गया। पंजाब 
विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ ने 200० ई में उनके सम्मान में 
अपने रसायन विभाग के भवन का नाम 'पण्डित गुरुदत्त 
विद्यार्थी हाल' रखा 7 


उनके परिवार और सरदाना उपनाम 
का इतिहास हमे: 


प6 ए्र0ा।(5 एणी 86 श्वातां( 5प्राप ऐप 
राव५्रव्यापीं, जात 008/379#स्‍0० 5((९८/ 
पुस्तक में पेज नंबर 3 में मिलता है। 
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हु इस बुक में लिखा है कि : 


पंडित गुरुदत्त का जन्म 26 अप्रैल, 864 को मुल्तान में हुआ 
था। पंजाब में मुल्तान कुछ मामलों में एक अनूठा शहर है। 
जलवायु शुष्क लेकिन स्वास्थ्यप्रद है, तापमान शायद ही 
कभी 40० डिग्री से नीचे जाता है। मिट्टी बहुत उपजाऊ नहीं 
है, खजूर बहुतायत में उगाए जाते हैं और मुल्तानी खजूर पूरे 
प्रांत में अपनी मिठास के लिए बेशकीमती हैं। धूल भरी 
आंधी और क्वेंट और शहर और इसके आसपास के 
इलाकों को एक धुध से ढका हुआ देखा जा सकता है, 
खासकर गर्मियों के मौसम में, जब उमस भरी हवाएं पूरे 
दिन चलती रहती हैं। ये परिवेश, हालांकि दक्षिण-पूर्वी 
जिलों में रहने वाले लोगों को अप्रिय लग सकता है, ने एक 
मजबूत और साहसी जाति का उत्पादन किया है, जो शरीर 
से मजबूत और बुद्धिमान है। वे विशेष गुणों को विकसित 
करने में सहायक रहे हैं जो चरित्र को गरिमा प्रदान करते हैं। 
ऐसे वातावरण में जन्मे और पल्ने-बढ़े, तंतुओं की कठोरता 
जो पंडित गुरुदत्त की पहचान थी, स्वाभाविक थी। 


लू 


लेकिन इसके लिए एक अतिरिक्त कारण भी था। वह एक 
ऐसे परिवार से थे, जिसने लगातार कई पीढ़ियों तक युद्ध के 
मैदान में अपनी अलग पहचान बनाई थी और जिसने एक 
समय में एक बड़े और विस्तृत क्षेत्र पर संप्रभुता का राज चलाया 
था। मुस्लिम आक्रमणों के शुरुआती दौर में जब हिंदू सरकार 
आपसी झगड़ों और प्रतिदृद्विता के कारण छोटी-छोटी 
रियासतों में टूट गई थी, पंडित गुरुदत्त जिस सरदाना परिवार से 
हैं, उसके पूर्वज राजा जगदीश सिंह ने विदेशी 
विजेताओं(मुस्तलिम ताकतों) के अत्याचारों के खिंलाफ़ एक 
साहसी कदम उठाया था और इसके बाद आई गंभीर 
जटिलताओं में भी अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपना 
सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी बलिंदान कर दिया था 
(सर दान कर दिया) ऐसे साहसी योद्धा का खून सरदाना 
परिवार की रगों में बहता था और उसके बाद के अधिकांश 
सदस्यों ने वीरतापूर्ण कारनामों से अपनी युद्ध भावना का 
सबूत दिया था। हालाँकि, हमारे नायक के पिता राम कृष्ण को 
युद्ध के मैदान में खुद को अलग दिखाने का कोई मौका नहीं 
मित्रा। उनके समय में, सरकार काफी हद तक व्यवस्थित थी, 
अब वह अराजकता और भ्रम नहीं था जो बाद के मुस्लिम 


शासन की मुख्य विशेषता रही है। । 


लू 


इसलिंए उन्होंने खुद को पूरी तरह से साहित्य के कामों में लगा 

दिया था। वे बहुत प्रतिष्ठित फारसी विद्वान थे और पंजाब शिक्षा 
विभाग के बहुत सम्मानित सदस्यों में से एक थे। संवैधानिक 

रूप से वे मजबूत, तेज-तर्रार, तीव्र और तीक्ष्ण बुद्धि वाले और 
बहुत दृढ़ स्मृति वाले थे, उन्होंने अपनी बुद्धि की शक्ति को 
अतिम समय तक बनाए रखा। जीवन के अत में संस्कृत का 

अध्ययन शुरू करने से उन्होंने इस भाषा पर इतनी महारत 
हासिल कर ली कि वे इसे आसानी से लिंख और बोल सकते 
थे। 
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सरदाना(१ए०एश॥४॥ 00907)उपनाम एक ऐसे राजा 
के वंशज हैं जिन्होंने काफी लंबे समय तक शासन किया 
और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपना सिर दान कर दिया था। 
बाद में उनके परिवार वालों को मुल्तान के किसी गांव में जाकर बसना पड़ा। 
$ ४ हद रु ५ थ 
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लाला लाजपत राय द्वारा लिखित पुस्तक 
गुरुदत्त विद्यार्थी जीवन और कार्य 


(०0॥6:तीसरा प्रमाण हमें लाला लाजपत राय द्वारा 
लिखी गई बुक पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जीवन और कार्य 
में मिलता है। इसमें इन्होंने बताया है कि सरदाना 
परिवार का इतिहास क्या है, यह किस वंश से थे? 
गुरुदत्त विद्यार्थी सरदाना और लाला लाजपत राय बहुत 
अच्छे मित्र थे.गुरुदत्त ने ही लाला लाजपत राय को 
सनातन धर्म और देशभक्ति के लिए जगाया था।कहा 
जाता है कि भगत सिंह जी के अंदर देशभक्ति जगाने 
वाले लाला लाजपत राय जी और मदन लाल ढींगरा जी 
थे.और लाला लाजपत राय जी मे देशभक्ति लाने वाले 


वाले उनके मित्र गुरुदत्त सरदाना ही थे। हिट 


इस पुस्तक में हमें यह लिंखा मिलता है। 


अध्याय १ 


पूर्वज तथा कुल-परिचय 


पंजाब ने अग्रेजी शासन के दौरान जिन सुख्यात साहित्पिक व्यक्तियों 

को जन्म दिया है उनमें पं० गुरुदत्त विद्यार्थी एम० ए० का नाम सर्वप्रथम 
लिया जाना पंजाबियों जैसी स्वस्थ, वफादार तथा युद्धप्रिय जाति के 

सर्वथा अनुकूल ही है। उन्होंने धर्म की बेदी पर स्वजीवन का बलिंदान कर 


दिया और यह उस जाति की रीति के अनुरूप ही था, जिसमें उनका जन्म 
हुआ था। वे विख्यात 'पवार सदाना' वंश के राजा जगदीश के कुल में 


उत्पन्न हुए थे। परम्परा से यह जाना जाता है कि राजा जगदीश ने अपने 
जीवन को किसी उच्च साहसपूर्ण कृत्य के लिए समर्पित कर दिया था। 
शायद अत्याचारी मुसलमानों के क्रूरतापूर्ण व्यवहार से स्वधर्म और 
स्वदेश को बचाने के लिए ही उन्होंने अपने जीवन को न्योछावर किया 
था। उस समय - से उनको तथा उनके वंशजों को 'सरदाना' के नाम से 
पुकारा जाने लगा, जिसका अभिप्राय है 'सर देने वाला! जनसाधारण ने 
इसे 'सदाना' कहना आरम्भ कर दिया। ऊपर उल्लिखिंत राजा के वेशज 
आज भी 'सदाना' कहलाते हैं। हट 


रे 


क्कः 
29) 


अत: हम यह जान ते हैं कि पं० गुरुदत्त विद्यार्थी जन्म से ही 
सरदाना (अपने सिर को स्वधर्म हितार्थ अर्पित करने वाले 
थे।) वस्तुत: अपने इसी पूर्वज से पं० गुरुदत्त ने चरित्र की 
वह शक्ति प्राप्त की, जिसने उनके अति संक्षिप्त जीवन के 
समस्त क्रार्यों और कथनों को प्रभावित किया था। अतः 
यह कहना ठीक ही है कि जिसे वे सत्य समझते थे उसका 
निर्भीकतापूर्वक प्रचार करने में आने वाली कठिनाइयों 
तथा त्याग एवं बलिंदान को झेलने में वे सदा तत्पर रहे। 
धरती पर वास्तविक धर्म की पुन: स्थापना के लिए किए 
जाने वाले पुरुषार्थ और प्रयत्र से उन्हें जो सन्तोष प्राप्त 
होता था, उसकी तुलना में व्यक्तिगत हित और आराम को 
उन्होंने कभी काम्य नहीं समझा। उनके महान्‌ पूर्वज ने 
अपने सिर का बलिंदान ऐसे कार्य हेतु किया था, जिसे वह 
सत्य समझता था और उसी के महान्‌ वंशज ने भी अपने 
सर्वस्व का त्याग ऐसे ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया, 
जिसे वह परिपूर्ण सत्य मानता था। वस्तुतः यह पौत्र अपने 


अत: हम यह जानते हैं कि पं० गुरुदत्त विद्यार्थी जन्म से ही सरदाना 
(अपने सिर को स्वधर्म हितार्थ अर्पित करने वाले थे।) वस्तुत: अपने 
इसी पूर्वज से पं० गुरुदत्त ने चरित्र की वह शक्ति प्राप्त की, जिसने 
उनके अति संक्षिप्त जीवन के समस्त क्रार्यों और कथनों को प्रभावित 
किया था। अत: यह कहना ठीक ही है कि जिसे वे सत्य समझते थे 
उसका निर्भीकतापूर्वक प्रचार करने में आने वाली कठिनाइयों तथा 
त्याग एवं बलिंदान को झेलने में वे सदा तत्पर रहे। धरती पर 
वास्तविक धर्म की पुनः स्थापना के लिए किए जाने वाले पुरुषार्थ और 
प्रयत्न से उन्हें जो सन्‍्तोष प्राप्त होता था, उसकी तुलना में व्यक्तिगत 
हित और आराम को उन्होंने कभी काम्य नहीं समझा। उनके महान्‌ 
पूर्वज ने अपने सिंर का बलिंदान ऐसे कार्य हेतु किया था, जिसे वह 
सत्य समझता था और उसी के महान्‌ वंशज ने भी अपने सर्वस्व का 
त्याग ऐसे ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया, जिसे वह परिपूर्ण सत्य 
मानता था। वस्तुतः यह पौत्र अपने पितामह की विरासत का सच्चा 
रक्षक ही था। उनके वंश-वृक्ष पर दृष्टिपात करने से विदित होता है कि 
पं० गुरुदत्त एक विख्यात कुल के वंशधर थे। उनके दादा और परदादा 
अपने समय में प्रचुर ख्याति और प्रभाव रखते थे। उनके प्रपितामह 
मेहता गिरधारीलाल काबुल के अमीर के दरबार में बहावलपुर के 
नवाब के प्रतिनिधि थे। यह भांग्य की विडम्बना ही थी कि सिरदाना वेश 
के राजा जगदीश के वंशज को एक मुसलमान शासक की सेवा में 
रहना पड़ा। मेहता गिरधारीलाल के वंशजों को मुलतान के प्रसिंद्ध 
एवं न्यायशील दीवान सावनमल ्र से पूर्ण सम्मान प्राप्त हुआ था। 
दीवान उन्हें अपना मित्र कहकर पुकारता था। जब कभी वे मुलतान 
जाते, सरकारी घुड़सवार सेना उनके साथ रहती। पं० गुरुदत्त के पिता 
लाला रामकृष्ण फारसी के विद्वान थे। वे एक ऐसे साधु स्वभाव वाले 
शिक्षक थे जिन्होंने पंजाब के शिक्षा विभाग को उस समय अपने ज़ान 
से प्रकाशित किया, जिस समय वह अपनी शैशवावस्था में ही था 
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|| 
| 


श्री लाला लाजपतराय 
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अर अध्याय १ 
' पृर्वेज. तथा कुल-परिचय 


पंजाब ने अंग्रेजी शासन के दौरान जिन सुख्यात साहित्यिक 
व्यक्तियों को जन्म दिया है उनमें पं० गुरुदत्त विद्यार्थी एम० ए० का 
नाम सर्वप्रंथण लिया जाना पंजाब्रियों जैसी स्वस्थ, वफादार तथा 
युद्धप्रिय जाति के सर्वथा. अनुकूल ही है। उन्होंने धर्म की वेदी पर 
स्वजीवन का बलिदान कर दिया और यह उस जाति की रीति के 
अनुरूप ही था, जिसमें उनका जन्म हुआ था। वे विख्यात पवार - 
सदाना' वंश के राजा जगदीश के कुल में उत्पन्न हुए: थे । परम्परा से 
यह जाना जाता है कि राजा जगदीश ने अपने जीवन को किसी उच्च 
साहंसपूर्ण कृत्य के लिए समपित कर दिया था। शाद्रद अत्याचारी 
' मुसलमानों के क््रतांपूर्ण व्यवृह्वार से स्वधर्म और स्वदेश को बचांने 
के लिए ही उन्होंने अपने जीवन को न्‍्योछावर किया था | उस समय .* 
* “से उनको तथा उनके वंशजों को 'सरदाना' के नाम.से पुकारा जाने 
लगा, जिसका अभिप्राय है 'सर देने वाला'। जनसाधारण. ने इसे 
, 'सदाना' कहना आरम्भ कर दिया। ऊपर उल्लिखित राजा के वंशज 
आज भी 'सदाना! कहलाते हैं। भतः हम यह जानते हैं कि पं० गुरुदत्त 
विद्यार्थी जन्म से ही सरदाना (अपने सिर को स्वधमें हितार्थ अपित 
करने वाले थे ।) वस्तुतः अपने इसी पूर्बज से पं० गुरुदत्त ने चरित्र 
की वह शक्ति प्राप्त की, जिसने उनके अति संक्षिप्त जीवन के समस्त 
क्रार्यों और कथनों को प्रभावित किया था । अतः यह कहना ठीक ही 
है कि जिसे वे सत्य समझते थे उसका निर्भीकतांपूर्वक प्रचार करने में 
आने वाली कठिनाइयों तथा त्यागं एवं बलिदान को झेलने में वे सदा 
तत्पर रहे । घरती पर वास्तविक धर्म की पुनः स्थापना के लिए किए 
जाने वाले पुरुषार्थ और प्रय॒त्न से उन्हें जो सन्‍्तोष प्राप्त होता था, 
उसकी तुलना में व्यक्तिगत हित और आराम को उन्होंने कभी काम्य 
नहीं समझा । उनके महान्‌ “पूर्वज ने अपने सिर का बलिदान ऐसे 
“कार्य हेतु किया था, जिसे वहूं सत्य समझता था और उसी के महान्‌. 
वंशज ने भी अपने सर्वंस्व॒ का त्याग ऐसे ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
. किया, जिसे वह परिंपूर्ण. सत्य मानता था । वस्तुतः यह पौत्र अपने 
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पितामह की विरासत का सच्चा रक्षक ही था । 

उनके वंशं-वृक्ष पर दृष्टिपात करने से विदित होता-है कि पं० * 

« ग्रुरुकत्त एक विख्यात कुल के वंशधर थे । उनके दादा: और-परदादा 

. अपने समय में प्रचुर ख्याति और प्रभाव रखते थे । उनके प्रंपितामह 
मेहता गिरधारीलाल काबुल के अमीर के दरबार में बहावलपुर के - 

नवाब के प्रतिनिधि थे । यह भांग्य की विडम्बना ही थी कि सिरदाना 

वंश के राजा जगदीश के वंशज को एक मुसलमान शासक की सेवा 

* में रहना पड़ा । मेहता गिरधारौलाल के वंशजों को मुलतान के 

प्रसिद्ध एवं न्‍्यायशील दीवान सावनमल से पूर्ण सम्मान प्राप्त हुआ 

था । दीवान उन्हें अपंना मित्र कहकर पुकारता था।। जब कभी वे 

मुलतान जाते, सरकारी घुड़सवार सेना उनके साथ रहती। पं० 

. गुरुदत्त के पिता लाला रामक्ृष्ण'फारसी के विद्वान थे। वे एक ऐसे 

साधु स्वभाव वाले शिक्षक थे जिन्होंने पंजाब के शिक्षा विभाग को 

उस समय अपने ज्ञान से प्रकाशित किया; ज़िस संमय वह अपनी 
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कुछ लोगों द्वारा यह बोला जाता है कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद 
सरस्वती जो एक ब्राह्मण परिवार से थे उन्होंने ने गुरुनानक देव जी के बारे में 
गलत बोला था। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आर्य समाज में जितने 
भी खत्री प्रवेश हुए थे, उन्होंने आज तक किसी भी पुस्तक में गुरु नानक देव जी 
के बारे में गलत शब्द का समर्थन नहीं किया और ना ही लिखा। क्योंकि सभी के 
सभी सिख गुरु खत्री परिवार से थे और सभी खत्री परिवार उन्हें अपना गुरु 
मानता था। 
इस रिसर्च को करने वाला मैं गर्वित सरदाना खुद गुरु नानक देव जी को माने 
मनाने वाला हूं और मैं 6 सालों से लगातार (77०567( (०४८९ 24 ॥8५ 2024) 
गुरु नानक देव जी / वाहेगुरु जाप करता हूँ जब तक जिंदा हूं तब तक नाम 
सिमरन होता रहेगा। 
मुझे आठवीं कक्षा से ही महसूस हो गया था कि गुरु नानक देव जी मेरे साथ है 
और मेरे साथ कई चमत्कार भी हुए थे जो मेरी किताबों में लिखा हुआ है। 
मैंने जो भी गुरु नानक देव जी से आज तक मांगा वह गुरु नानक देव जी ने पूरा 
किया। 
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मेरे दादाजी श्री कुलवंत राय सरदाना जी 
परदादा जी श्री वासु राम सरदाना जी 
परपरदादाजी श्री ठाकुरदास सरदाना जी थे 
जो की मुल्तान के करोड़पक्का जिले के बहालगढ़ गांव से थे 4947 भारत-पाकिस्तान 
बंटवारे में पश्चिमी पंजाब सारा पाकिस्तान को दे दिया गया था और हमारे परिवार को वहां 
से पूर्वी पंजाब (हरयाणा) आना पड़ा और हमारा पूरा खत्री समाज वहां 90% की 
जनसंख्या में रहा करता था। जिस देश और धर्म के लिए पश्चिमी पंजाब से पूर्वी पंजाब 
आना पड़ा। 
मेरा परिवार बताया करता था कि हमारा उस समय नया घर बन रहा था और 947 में वहां 
पर घर की सीढ़ियाँ के नीचे। एक सोने का मटका और एक चांदी का मटका दबा आए थे। 
सभी खत्री परिवारों ने अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए 947 में उनका गला तक 
काटा और अपने खानदानी किले छोड़े और बहुत कुछ छोड़कर देश और धर्म के लिए यहां 
आ गए। 
एक कहावत बहुत मशहूर थी। 
देश और धर्म के लिए हम खत्री अपनी गलियों से रिश्ता तोड़ आए थे, जितना अब है 
तुम्हारे पास उससे ज्यादा तो उस वक्त पीछे छोड़ आए थे। 
((#407 29856 (७/0प95 ०१८ 5५०८०565) 
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स्व. श्री कुलबन्त शय शश्द्वाना 
0].0.]940 - 07.05.2023 


करोड पक्का में भी सरदाना मोहल्ला ,चुघ मोहल्ला, मेहतानियो 
का मोहल्ला और बजाज मोहल्ला जैसे कई मोहत्त्ने थे खत्रियो के 
और यह कोम वहा काफी त्म्बे समय से रह रही थी जिन्‍्होनें 
मुगलो, अग्रेजो का मुकाबला किया लेकिन इन्हे कोई भी मुस्लिम 
नहीं बना सका और यहा के लोग बहुत पढ़े लिखे थे. 
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